हमारे देश में चारों धाम का बड़ा महत्व है कर्मकांड में भी यद्यपि चारों धाम अभी
ढाई हजार वर्ष पहले आज जगत, गुरु शंकराचार्य स्थापित किए थे इन सब धामों में मंदिर
बनवाए थे और अपने 4 शिष्यों चारों मठों में स्थापित किए थे अब तो सब व्यापार है तो
आज कल बड़ा महत्व पंडितों ने कर्मकांडियों ने स्वार्थियों ने, गा गा कर और भोले
भाले संसारियों को प्रेरित करते हैं चारों धाम कराओ फिर बैकुंठ चले जाओगे बड़े बड़े
पढ़े लिखे आइये सब जाते हैं लेकिन उनसे पूछो कि कोई भी धर्म, कर्म क्यों किया जाता
है 1 क्वेश्चन इसलिए अंत करण शुद्ध हो हमारी सांसारिक वासनाएं कम हो न खत्म हो तो
कम तो हो हमारी काम हमारे क्रोध हमारे लोभ हमारे मोह ये सब कम हो यही हर धर्म का
परिणाम होना चाहिए लेकिन होता क्या है यहाँ से तो हमने बड़ा त्याग किया बीवी,
बच्चों का भी त्याग किया व्यापार का भी सर्विस से भी छुट्टी ली जाएंगे चारो धाम
पैसा भी खर्च किया शारीरिक कट भी मिला अरे प्रवास में क्या होता है वहाँ पहुँच कर
दर्शन किया मंदिर के भगवान का और दर्शन करने का परिणाम क्या हुआ अरे 9 दिन हो गया
बच्चा बीमार था और वो वो तुम्हारा व्यापार में मुनीम गड़बड़ न कर दिया हो अब चलना
चाहिए क्या मतलब मतलब दर्शन के बाद और संसार घुस गया वहीं मंदिर में उसका चिंतन
होने लगा खैर वहाँ से लौट आये, बड़ी शान से चारों धाम करिया है अब बिना पूछे लोगों
को बता रहा है अरे भाई तुम कहाँ गए थे दिखाई नहीं पड़े कई दिन हम चारों धाम करने गए
थे भीतर से भी अहंकार और बाहर से भी अपना प्रचार कर रहा है ये मिला अंतःकरण शुद्धि
के बजाय उल्टा फल मिला मन तो संसार में था तो चारों धाम आठों धाम करोड़ों धाम करो
इससे क्या होगा अगर वहाँ जा कर भगवान का चिंतन करते संसार को भुला देते और उसी
भावना से लौटते और कु प्रचार न करके उसको छुपा के रखते तो अंता करण की थोड़ी बहुत
तो शुद्धि होती और शुद्धि होने की पहचान ही के संसार का अटेचमेंट माइनस हुआ टेन
परसेंट भी हो तो चलो कुछ तो मिला कुछ नहीं ये अहंकार और बढ़ गया प्लस हो गया माइनस
कुछ नहीं हुआ हमारे संसार में ऐसे लोग तीर्थयात्रा आदि धर्म कर्म करते हैं
